बिगरी बनावे गुरु बिगरी बनावे गुरु गोबिन्द ना दे बिग वे हरी तो बने बने के साथी
बता दे देखिये हम लोगों के अनंत जन्म बीत गए अनंत बार मनुष्य बने अनंत बार स्वर्ग
गए अनंत बार भगवान को देखा राम, कृष्ण अवतार, काल में और अनंत बार अनंत संतों से
मिले और सदा भगवान हमारे हृदय में बैठे रहे जहाँ हम हैं वहीं पर 1 फुट की दूरी
नहीं कलम तिलेश काष्ठे सु बननि खीरेगरतम गंदा पुशपेशुभूतेशु तथा हम भगवान कहते हैं
जैसे तिल में तेल रहता है तो तिल के रोम रोम में तेल रहता है जब तेली तेल निकालता
है तो तिल के प्रत्येक कण से तेल निकाल कर आता है किसी 1 जगह तेल नहीं रहता सारे
तिल में सारी लकड़ी में आग रहती है सारे दूध में घी रहता है हर बूंद में और सारे
फूल में खुशबू रहती है हर 1 पंखड़ी में ऐसे भगवान प्रत् जिओ में रहता है लेकिन
हमारे काम का न हम पीटते रहे काम क्रोध लो मोहमद मार सर्ज इशिया में 84 लाख में
घूमते रहे कितने दुख भोगे कोई सोच नहीं सकता मां के पेट में उलटे टंगे रहे अगर
किसी पहलवान को उल्टा टांग दे कोई केवल 24 घंटे को तो देखो क्या हाल होगा उसका
चिल्लाएगा मर गए मर गए बचाओ और इतना कोमल शरीर वाला उलटा टंगा है उस गंदगी में उस
गंदगी में अगर बड़ा आदमी उसकी माँ उसका बाप को नाक लगा दे तो उल्टी हो जाए इतनी
गन्दी जगह में हम उल्टे टंगे रहे और मुँह बंद रो भी नहीं सकते सहते रहे दुखों को
उस गंदगी में कीड़े भी थे वो काटते रहे हम तड़पते रहे चलो किसी तरह 9 महीने बाद
बाहर निकले अब भी शक अपना हाथ भी नहीं उठा सकते मच्छर काट रहा है माँ घर का काम कर
रही है काटो क्या करें भूख लगी है बता नहीं सकते मुह से मरो 2 क्यों रो रहा है माँ
पूछ भी नहीं सकती क्योंकि वो जानती है जवाब तो देगा नहीं कितने कष्ट सहे उस आयु
में करवट नहीं बदल सकते ये बड़े हट्टे कटे लोगों को जब अस्पताल में डॉक्टर कह देता
है कि 4 दिन करवट नहीं बदलना है तुम्हारा ऐसा आपरेशन हुआ है तो 4 दिन कैसे कटते
हैं उसके जिन लोगों ने अनुभव किया होगा वो जानते होंगे मर गए ऐसे बोलता है इन
डॉक्टरों को दया भी नहीं आती मुँह से बोल दिया 4 दिन करवट नहीं बदलना है लेकिन हम
महीनों कर्वट नहीं बदल सके खाने मे पड़े पेशाब कपड़ा गया माँ खर्राटे में सो रही है
अब क्या करें माँ को जगा चलो रो 2 कोई अगर इन सब दुखों को लिखे तो भागवत से बड़ी
किताब बन जाए इतना दुख सहा है हम लोगो ने लेकिन बेहया भी नंबर 1 हैं सब भूल गया
किसी को याद नहीं रहता पिछला सुख या पिछला दुख इसमें फायदा भी है याद नहीं रहता
अगर याद रहे तो कभी सुख का अनुभव होगा ही नहीं लेकिन जब सुख मिलता है तो दुख भूल
जाता है क्या क्या मिला था तो वो भगवान जो अन्दर बैठा है वो बैठा है या उसमे हम
बैठे हैं अरे कुछ भी बोल 2 और हमारे आइडियाज नोट करता है वो नींद में ऊंगता नहीं
है लेकिन अकारण करुण बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं उसकी सब बेकार हम माया से पिट रहे हैं
और वो देख रहा है और नोट कर रहा है कई चप्पल खाया तो भगवान किसी के काम का नहीं है
हाँ ठीक है बहुत सी बातें हैं जो वो हमारे लिए करता है वो सब ठीक है लेकिन असली
काम तो करते ही नहीं अरे जरा कृपा कर दे माया को भगा दे ये नहीं करता हमारे लिए
माँ के स्तन में दूध बना दिया फिर बाद में हम जब थोड़े बड़े हुए तो रोटी दाल का सब
इंतजाम कर रखा है हमें देखने की सुनने की सुनने की रस लेने की सोचने की डिसाइड
करने की ताकत देता है बहुत सारी कृपा करता है लेकिन असली कृपा नहीं करता यह भी
नहीं बताता कि मैं अन्दर बैठा हूँ यह सारा काम गुरु करता है तुमको पता है तुम्हारे
अन्दर बैठे हो जगत गुरु अच्छा हमको तो पता नहीं था और देखो ये ये काम करते हैं वो
अन्दर बैठे अच्छा और देखो वो ऐसा अगर तुम उनको अपना मान लो तो वो कृपा कर दे और
देखो ये जो संसार है न इसका जो सुख है यह तो सब धोखा है जैसे छोटे बच्चे अंगूठा
पीते हैं वो समझते हैं बढ़िया दूध मिल रहा है मम्मी का बेवकूफ अंगूठे को समझते हैं
स्तन है माँ का और लाख कोशिश करती है माँ हजार बार अंगूठा निकालती है मुँह से फिर
फिर ये हाल है हम लोगो का बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले इसी संसार के सुख के लिए
चप्पल जूते खाएंगे फिर वही सिर झुकायेंगे तो ये सब तक ज्ञान कराना यहाँ से लेकर
प्रैक्टिकल साधन करना और अंत करण शुद्धि तक ले जाना ये सारा काम गुरु करता है अब
ड्राइम रूम साफ़ हो गया है सब हटा दिया कूड़ा कचड़ा संसार है अब मैं आ रहा हूँ अब ये
श्रीमानजी इतनी सारी मेहनत तो गुरु ने किया इसलिए लेखक कह रहा है वो तो बने बने के
साथी हैं संसार में जैसे लोग बहुत पैसे वाला है 10 आदमी घेरे हुए है कोई चीज किसी
के पास खास है 10 आदमी घेरे हुए हैं दिवालिया हो गया कोई नहीं जाता नमस्ते नहीं
करता कोई 1 हाथ से भी सब देख के चले जाते हैं रे गया काम से गया कम से कम ऐसी कहा
गया बिचारा बेकार हो गया की काम ऐसी गया हाँ तो फिर लोग समझ गए होंगे
